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पामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट. तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उस प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या मिस शान्था कुमारी एल ० की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक 

सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 
राहत की हकदार है ? 


सं. ओ. वि . अम्बाला/51-86/ 14479.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1) परिवहन 
अायुस , हरेराग, चाडोगड़ ( 2) महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन के यल के श्रमिक मोहन लाल ड्राईवर नं ० 229 , पुत्र श्री चेत 
राम, मकान नं . 387, पुरानी सब्जी मंडी ( नजदीक प्रमु की डेरो) कैथल तथा उसके प्रबन्ध हों के बीच इस में इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, भव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स०-3( 44 ) 84-3 श्रम, दिनांकः 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री मोहन लाल , ड्राईवर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


दिनाक 13 अप्रैल , 1987 


स . ओ० वि ० /एफ ० डी ० / 48-86/ 14982. - चूंकि 

-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० थामसन प्रेस 
( इण्डिया ) लि ० , मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री कन्हैया सिंह , मकान नं० 2-ई/ 19, एन ० आई० टी ०, फरीदाबाद तथा 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नोचे विनिदिष्ट मामला जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
प्रया विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


- 


क्या श्री कन्हैया सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ० जी ० जी ०/ 71-87/14989.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर , संन्ट्रल 
कोपरेटिव बैंक लि ० , महेंद्रगढ़, के श्रमिक श्री अत्तर सिंह, पुत्र श्री शिवताज सिंह, गांव सिंगरा, डा ० बुचोली, जिला 
महेन्द्र गढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवादः को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
मधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवावग्रस्त मामला 
है अपवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 
क्या श्री अत्तर सिह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा 

समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हुकदार है ? 


